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5 कविता : 


75 किछु अनूदित कविता : 


500 दृष्टिपात : 


तमाळ : प्रो० सुरेन्द्र का 'सुमन?-- ३; 
यंत्ररयुग ओ समस्या सूलक विधि 
निषेध : श्री गोपाळ जी झा गोपेश--$; 
३० जनवरी : बलिदान क साँझ: आ 
एकटा कथा: डॉ० बेचन- ७) कवि 
आ? कविता : डा० परमेश्वर मिश्र--८; 
जय जनम-भूम सय सय प्रणाम : जय 
नारायण झां “बिनीत'- ६; उपराग : 
श्री उपेन्द्र दोषी--१३; अनुरोध: श्री 
फूलचन्द्र मिश्र “रमण?--१४७; परिवत्तन : 
श्री केदारनाथ झा- १४; वेह नगरी : 
डो० प्रमशंकर सिंह-- १७; प्रणाम: 
गोविन्द का--१७; जय विद्यापति : 
श्री जगन्नारायण काव्याचार्यं -१६; 
अपनो आँखियं देखत: श्री गोपाळ 
दास---२०; राति जखन साति गेल < 
डा० हरिमोहन मिश्र--२<; 
अनु०--नचिकेता : २३-३० 
सम्पादकीय- ३१ 


तमाठ 


गगन वन क बिच तरु तमाल हें! चतरि सघन घन सहृदय ! 
तबघळ जे मन प्रान जगत केर जुड़ा जाड छाहरि कय ॥ 
तपन ताप सँ उजड़ि उपरि कत विटप-शरण केर अर्थी । 
आकुल कंठ गोहारि रहळ हे! सुजन स्वजन- अन्वर्थां ॥ 


उमडि आउ घन धूनि सुनाए, 

पुनि घहरि घुमड़ि घन घोर । 
आश्वास क आशा - विशवास 

जगाउ, सहेजि सकङोर॥ 


कत दिन ग्रीष्म क उष्णता क ई चळत अचळ उत्प गते । 
पड़त प्रचंड किरण मात्त ण्ड क कते भूर आघाते॥ 
हुसह पसाही दावानळ क करत कत वन क निपाते । 
बहइत रहत की चिरकाळहु धरि दुवह छह बसाते॥ 


अहह ! असह दुख देखि बारि दग 

बारिद ! वरसिअ बारि । 
अब्द निरव्द नसहु जुसि कमकिअ 

तमकि वडित्‌ तरुआरि॥ 


बरिसओ बुन्द बान अविरत, डूबओ दिग विदिण अखडे । 
आखंडछ क घनुष टंकारे हो अखंड सूखंडे॥ 
चमकओ तडित्‌ खंग द्रत गतिएँ पीत रक्त उदंडे। 
नीळ ढाळ घन सघन घूमओ उदूवर्तित निज भुज-दंड ॥ 
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वजी | वञ् खसाउ, आउ 

अरि - उर कम्पन निष्पात । 
करइत चिर-कठोर उद्धत गिरि 

शखर उपर अभिघात॥ 


उमडि-घुर्माड रस बरसि हरषि बनविअ अहँ अवनी श्यामा । 
पुनि निरज्न परती कं धरती रचिय भूरि घन धामा || 
सरसरि रेखा मात्र, भरिआ रस रंग प्रेम: उद्दामा । 
मन मयूर कं नचबिय सजबिय वन कदम्ब अभिरामा ॥ 


रिक्त तिक्त ब्रन बन, कालिन्दी 
कूल न तूळ लळाम । 
आजि आइ पुरि पुण्य श्याम घन । ५ 
बनबिअ ललित लढलळाम॥ 


पुनि नभ बन मे मेघ क मेदुर द्र:म तमाळ केर छाया । 
पुनि घर-आंगन गृह गोसाउनि क अखुगति गति तुअ पाया || 
समय सीर पर वषण पुनि पयन्य धान्य धन धन्ये । 
पुनि मरु सिकता कण - कण साळव अवर शस्य अनन्दे॥ 


गगन वन क पुनि द्र,त तमाल हे ! 

रचि . दछ 'नवळ वितान । 
श्यासा अवनि श्याम घन अनुखन 

रुचओ कलित कल्यान ॥ 


--प्रोफेसर श्री सुरेन्द्र झा “सुमन? 
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ंत्र-युग ओ समस्या मूलक बिधि निषध 


नीतिशास्त्रक कोरी मे द्रक्का अछि बड़का टा 
ताहि मे विवेकक पेशोन आर चेफरी चाही 
प्रन अछि यंत्रयुगक अपसेआँत मनुक्ख कं 
को चाही की की नहि चाही 


यंत्रयुगाक ' अपसेअत मनुक्खं कं 
अहल भोरे चाही एक कप चाह 
सभ तरि प्रोत्साहनक फोहारा 


आ? अपन उपलब्धि पर खाली बाह-बाह 


विचारक प्रवाह मे दुखिताह मोन कं 
नहि चाही हुले ले ले अनेरे अनघोळ 
चालि मे सुदा छोंगी मिरचाइक तेजी 
आ आङनवाळीक मधुमिश्रित बोल 


| 
| 


'आजुक मनुक्ख के नहि चाहिऐक प्रवचन 
आ. नहि चाहिऐक अगबे आदशक व्याख्यान 
चाहिऐक ट्रेक्टर पचीस अश्व शक्ति वळा 
हल्हाइत खत आर . भरल खरिहान 


आजुक मबुक्ख कं नहि चाहिऐक संतोष 
नहि चाहिऐक अपना भेआरी मे मेल 
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मतलब हो केवळ एहि. दुनिआँ मे गृहिणी स 
बेटा हो मेठ्रिक अङरेजी मे फ 


व्यवस्था गनएबा काळ बाप जे बादशाह 
ते चाही पुष्ट कः टाका ओ कार 
अपन कन्यांदान मे वएह तोडथि आफन 


ठोकथि खन साथ आर पीटथि कपार 


नहि चाहिऐक जीह पर लगाम कोनो व्यक्ति कं 
डँच-नीच छोट-पेघ कथुक टा विचार 
नहि चाहिऐक शिखा-सूत्र चानन सिन्दूरुूठोप 
हर्जी की टेबुले पर लागि जाय सचार 


चाही की पटु एहन कारीगर मिस्त्री 
अाआओर इंजिनिअर हो एहन होसिआर 
ञे बेसि जाय छः द? कए तिनमहळा भव्य भवन 
बिरड्ो-बसात मे उडि जाए चार 


चाही की - धन्धा मे कुशळ एहन डाक्टर 
~ चे 

जे आळा लगबंत लिअए रोगी केर जान 
चाही की तिकइमक फराठी विज्ञान क 
छबण ढए जाइत छी जखन हम चान 


चाही की अध्यापक फाँकी मरनिहार 
पोथी स परहेजी आओर विद्वान 
चाही की मिथ्या प्रतिष्ठाक मोटरी 
आ? चाही की पल्ळवग्राही पांडित्यक दान 
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चाही की धिया-पुता छुराबाज हीरो 
जे बिनु टिकसे टहलि आबए देस ओ बिदेस 
चाही की बस पर पाथर फेकनिहार 
ड्र पाइप धारी बिछु कहलछ अगिलेस 


यंत्रयुगक मानव अछि भूत अज्ञात 
अ कस्त हरान 
टकटकी छगाय ओ भविष्य दिशि तकइत अछि 
त्रस्त छै आत्मा आ' कु ठित छे ज्ञान 


सं 
०३ 
छ 


श्री गोपाळ जी झा 'गोपेश' एम० ए० 
& ७ 


३० जनवरी : बलिदान क साँझ : आ एकटा कथा 


एकटा संगीत 
एकटा राग 

एकटा आवाज 
एकटा ज्योति 
शुम भ? गेल ! 


एकटा दृधिया संस्कृति 
एकटा शान्तिक अंकुर 
एकटा अहिंसाक बीया 
सूखि गेल । 
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एकटा नवधारा 
एकटा नव हिमालय 
एकटा नव महासागर 
हटा लेल गेल 


नेपथ्य से आब 
वह सिसकी 
कारुणिक धुन 
आ चीत्कार 


“रघुपति राघव राजा राम 
इश्वर अल्ला तोहर नाम! 


विश्व क आगाँ एकटा कारी परदा 


इतिहासक देत्य दोहरावेत अकि / 
चिर परिचित अट्टहास, 
आय घरि । 
`--~इंT० वेचुन 
(छ 9 
कवि आ? कविता 


कवि थिकाह स्रष्टा ! 
कविता थिक सृष्टि || 
पुनः बेरि बेरि हमरा मन मे 
एकटा प्रश्न उठेत अछि--- 
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केहन हो स्रष्टा; केहन सृष्टि ९ 
उत्तर एकर सेहो दपण जकाँ स्पष्ट अछि-- 
स्रष्टा हो एहन--जकर दृष्टि तीक्ष्ण, 
तीव्र, सन्तुलित, प्रकाशमान, 
सूय्यहुँ सँ अधिक प्रखर हो । 
सृष्टि हो एहन--ज केवळ 
कढपनाक नहि, किन्तु सत्य पर सेहो 
| आधारित हो; जकर उद्देश्य- | | 
निर्माण, भ्रातृत्व, विकास, ज्ञान ओ सह-अस्तित्व हो ! 
कविता ओ सृष्टिमे 
कवि ओ विधाता मे, अभेद सम्बन्ध अछि । 
झि, तं परिवर्तित परिस्थिति से = 
“ कविता क रचना होइछ--जीवनक हेतु आब !! 


-उडाँक्टर श्री परमेश्वर मिश्र, एम. ए. बी. एल. पी-एच. डी. 


जय जनम-भूमि सय सय प्रणाम : 


अय जनम भूमि सय सय प्रणाम 
जानकी- जगत जननी क «धाम 
कोशी, कमळा, . सरि : बागमती 
लक्ष्मणा, ' ` गंडकी ` ,- बेगचती 
सलिला समूह छुथि सेवि रहल 
कलकल स्वर सं ` सुनवति . बिनती 


७ bh ३ क 1. हशव्या 
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\ 
सेवा करत दिन राति रहथि 
ह चड ७/ 
सुमिरण करत से अहँक नाम 
अय जनम भूमि सय सय प्रणाम 


पद्‌ पद्‌ पर प्रकृति छटा छहरय 
ल' सुरभि समीरण बहूल करय 
वन उपवन सब फळ फूल भरल 
फल फूलक होइत रहय संचय 
जय जय कारक बहु विहग कुलक 
कलरव क शंख रहि रहि बाजय 
सुषमा सिङार कृत प्रकृति अहक 
ककरा नहि छागय अति छलाम 
अय जनम भूमि, शत शत प्रणाम \ 


बारी बारी मे साग लगल 
ऊती सब जत?’ तत पसरळ 
दाड्मि नेबो सब फुछति फरति 
केराक बीट फल भार झुकल 
शोमित फळ पत छताम आम 
फुढवौरी विविध प्रसून सजछ 
डिहवारक आशु क सांध्य दीप 
मंदिरं क शंख घंटा बाजल 
चैथिल क निवास स्थळ जनबय 
लोक क स्वरूप नयनाभिराम 
जय जनम भूमि सय सय प्राम 


घर आंगन सब नीपल पोतळ 
तहि मे तुलसी चौरा ढेडरळ 
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चोरा सभ से तुलसी -रोपळ 
पोसळ पालछ दु अछिजरल 
मॅह मँह करत चानन चोआ 
पूजा अर्चा मे सरर पडळ 
सादा पहिरन ओढ्ब लोक क 
हेस मुख मसूद वचन विनोद भरल 
चानन सह सिनुरक ठोप कहय 
मिथिला थिक महि पर देव धाम 
अय जनम भूमि सय सय प्रणाम 


सुनि याज्ञवल्क्य, गोतम महान 
ञे श्हंथि विविध विद्या निधान 
भगवान रास तक विस्मित भए 
रहळाह मोन लखि जनिक ज्ञान 
ठप जनक सदेह विदेह विदित 
जल जीवन मे सरसिज समान 
ञे शृही हैत रहला विरक्त 
गाहूस्थ्य क रचि नव मूल्य-मान 
से सब सन्तान अहीं क रहथि 
अछि काळ जयी बनि हुनक नास 
अय जनम भूमि सय सय प्रणाम 


विद्या वारिधि उदयन मंडन 
कवि कोविद बाळक शांकर सन 
उप शिव महेश हरसिह देव 
चिद्यापति पिक कविता कानन 
निगमागम मे निष्णात बहुत 
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सन्तान भेल छथि गुण-प्राम 
अय जनम भूमि सय सय प्रणाम 


भारती सरस्वतिये सदेह 
लखिमारानी,-- कविताक स्नेह 
जनिकर, बनि विद्यापति क गान 
आनन्दित राखथि रोह रेह 
ठुहिता अहाँक छथि भेळ बहुत 
विद्या विशारदा, घमेघाम 
अय जनम भूमि सय सय प्रणाम 


बनि पुनि राजपि महृषि प्रसू 
जग गृह देबी बनि कए विल्सू 
तन सं हम कतहु रही, मन मे 
महिमा, समतासयि,--अहीं बसू 
मा मिथिले, बसल रहय हग मे 
छवि छटा अहक ई अष्टयाम 
अय जनम भूमि सय सय प्रणाम 


जय नारायण का “'विनीतः 
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उपराग 


सभ किछ जने छी, कहू की अहाँ क॑ ९ 


प्रथम आषाढ तन-मन कं कँपौलक, 
कौआ कुचरि कए सन्देशो सुनोळक, 
सद्यः कथा कोन? सपनह न अयलहुँ 
सभ किछु जने छी, कहू की अहाँ कं? 


बीतळ सलोनी न सुधि घूरि लेलहुँ, 
पल-पल तकेत पल अनन्तो गमयलहुँ 
वर्षा बिगडि बाण बुज्क चलाबय, 

सभ किछु जने छी कहू की अहाँ के? 


फूळळ कदम्ब अनुरागिनीक मोन सन, 
मिशुर बजेछ जेना पेजनी क रुन-मुन; 
अवनिक खोंछि दूभि-घान अछि हरिहर, 

सभ किछु जने छी, कहू की अहाँ के ! 


चढ़ितहि शरद लक्ष्मी गाम आओति, 
बिजुरीक कोरा मे खञ्जनि खेलाओति, 
हम चातकी घोरि माहुर पियब की? 

सभ किछु जने छी, कहू की अहाँ कं? 


इन्दू - तरेगन तकते बाट, थाकलि, 
ओभा पड्यळा कनेक आखि लागलि, 
कतेको उलहन सुने छी अहाँ प्रति, 
सभ किछु जने छी, कहू की अहाँ क? 


मेथिळी कबिता : १३ 


बाबू कहे छथि ज ओझा प्रवासी, 
लल्ळूक मुहें बने छी संन्यासी 
“हमरा दुःखक नहि ओर” हम गबेछी 

सभ किछ जन छी, कहू की अहाँ कं? 


प्रियतम प्रवासी प्रदेशहि भने छौ, 
हमहू बूभू वोझ साँसक लेने छो, 
कतहु रहू तन समाङ नीके आ! 
सभ किष्ट जने छी, कहू की अहाँ के ९ 


x. 


अनुरोध 


भारत भरि वीर करोड़ो जनता सूतल फोंफ कटइ अछि । 
माइक आचर फाडि रहल हा | लखितहुँ कात हटइ अछि ॥ 


जीव कोना ! नहि.तकर कनेको वीरत्वक अछि ज्वाला | 
वधू मात्र केर वक्ष ळागि ओ गूँयय- काम क माळा ॥ 
परम पातकी धन-पिशाच ओ भ्रष्ट जगत करवेये । 
युग पुरुषक पुरुषांथक पादप मे पावक लगबेये [| 
पापी पुरुष मदन केर प्यासछ नारिक थूक चटइ अछि । 
माइक आँचर फाडि रहळ हा | ढखितहुँ कात हटइ अछि ॥ 


तममय खोलि केंबाड़ हियक घर सम्मति नेन खिला ले । 
शिव-हरि केर लए अस्त्र-शास्त्र तों बन्दुक बम्म मिळा ले ॥ 
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भाँजे ओ तलवांर चकाचक खलद॒छ मजा चिखा दे । 
रे भारत केर वीर युवक | तों पुनि इतिहास लिखा दे॥ 
वीरे पुरुष, चीर पुरुषे केर शुचि इतिहास रटइ अछि | 
साइक आँचर फाडि रहल हा | लखितहुँ कात हटइ अहि ॥ 


ले! साहस केर ज्योति हाथ मे, जोडि “अम्ब केर नाता? । 
दोड़ भारत बन्धु जाति सव”; ठाढ़ि समर अछि माता || 
माया, ममता, स्वाथ, पाप तजि पी “ह काळ क हाला । 
एकहि बेर अशान्ति मचा दे? छए जगत्राणक भाला ¦! 
सीमा पर अछि ऐल मूढ़ ओ हिमगिरि हेतु सटइ अछि । 
साइक आँचर फाड़ि रहळ हा | लखितहुँ कात हटइ अछि ॥ 


उठा इन्द्र केर बज, हिमालय, सागर, खळ मथवा दे । 
भूतल, अतळ, वितळ नभतळ' कं एक राशि नथवा दे ॥ 
देवासुर संग्राम मचा अरि-सेन्यक सिन्धु बहा छे | 
उवी खूनक धार चकाचक वीरे! स्वयं नहा छे 
वयस किशोरं मतळ “रमण” कवि अम्बक हेतु खटइ अछि । 
माइक आचर फाडि रहळ हा | छखितहूुँ कात हटइ अछि || 


श्री फुळचन्द्र मिश्र “रमण” 


परिवत्त न 
आइ हिमालय क 


सब स उँचका शिखर पर 
माने एवरेस्ट पर 
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बसछ महादेव 

मस्त भांग न पीसि रहल छथि । 
विपन्ना गोरी ९ 

आओ त आइ बेसलि छथि, 

अन्नहीना अन्नपूर्णा 

भख मारेत अपन गरीबी पर 

देखि शिव क गण सभक अलहनरेनी । 
सामथ्यं नहि छेन हुनका सभ कं 
बड़द सँ बाध जोतवाक। 

आर ते; 

जोड़ा बरद अछेतो, 

परती पराँठ भेळ छेन खेत। 

बाड़ी मे भांग क गाछ अछतो, 

आइ घर उदास भेल छुनि। 

बिका रहल छनि गोसाउनिक शीरा 
तथापि बम भोळा फाटळ दूध सन हसी उड़ा रहल छथि। 


गोरी, पार्वती, अन्नपूर्णा, माने शिव क प्रिया । 


--श्री केदार नाथ झा, एम० ए०, साहित्यरत्न 
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चेह नगरी 


इ वंह नगरी थीक 
जतय यौवनावस्था क प्रथम पग रखने छलहुँ; 
तीन्र उत्कठा छल प्राप्त करबाक | 


पु जकर समक्ष उत्सर्ग क अभिलाषा छल, 
| किन्तु निष्ठ्र एव स्वार्थी ससार 

। शिक्षा देलक; 

| परखबाक 


। प्रत्येक क दृष्टि से ! 

कल्पना ओर आशा क अतृप्ति 
+ बढि रहछ अछि सुरसा जकाँ 
संघषशीळ यौवन मे । 

उत्सुकता क भावना दबि जाइछ 
ओर 


। सरलता विचारशीछता मे परिणत भ? जाइछ । 


--प्रो० डा० प्रेमशंकर सिंह 
| छ 8 


णास 


माठृवेदि पर स्वयं शीश के बलि देलक निष्काम रे 
| बिहँसि बिहँसि फाँसी के पहिरळ विजयमाळ अभिराम रे 
कूदि पडुळ समरानळ मे जा ओतहि लेल विश्राम रे 
पावन - परम-चरण बलिदानी शत - शत हमर प्रणाम ळे ॥ 
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फूकछ जे पहिनहि रण भेरी मुखरित केळ देश आक्रोश 
धमनी धमनी धधा उठळ छल फड़कछ शिरा-शिरा से जोश 
सुनितहि सिहनाद रिपुगण के धड़कलछ उर किछु रहळ न होश 
बच्चा बच्चा बसकि उठळ छळ उत्तर द? देबा लए ठोस 
मंगल पांडे! भारत भू पर अमर सतत तुअ नाम रे॥ 


वीर शिरोमणि अमर कुमर सन जखनि - प्रतिज्ञा ठानल छ्ळ 
वीर ताँतिया के अन्तस्तळ मे कुर्बानी सानळ छल 
वृद्ध बहादुर शाह वीर नाना के वाणी मानळ छल 
वीर वधूटी झाँसी रानी केर भवानी जागल छुल 
जे निज सरबस . आहुति देलक अद्भुत होता नाम रे ॥ 


मातृभाळ के तिळक ललित रे, वीर शिरोमणि अमर सुभाष | 
तोहरे स्मृति मे युवा-वुन्द अछि एखनहुँ धरि पा रहल प्रकाश 
कठिन तपस्या तोहरे छल ओ जकरा बळ जय-जय उल्लास 
जय प्रतीक राष्ट्र क झंडा सँ मुखरित दिशा - दिशा आकास 
तों मुक्ति - युद्ध - आधार - शिला ! तों अवतारी बलराम रे | 


माता के ढज्जा छाजपते | हे विपिन पाल! मा दुख-भंजन ! 
हे मातृ - नयन - मोती मोती | मा के चितरंजन चितर॑जन 
अरविन्द ! महासुत जननी के, रे उघमसिंह ओ डायर-मदेन ! 
देशक चूड़ा-मणि महामना हे मालवीय मदन मोहन 
एक एक अविचछ सेनानी महापुरुष बल्धाम रे॥ 


रे भगतसिंह विस्मिळ दिनेश रे जलियाँवाला वीर मदन 
चन्द्रमा चन्द्रशेखर यतीन रे, राजेन्द्र योगेन्द्र सदन, 
वृद्धा मातंगिनि वीर अनुपमा खुदीराम अरिद्छ-मर्दन 
रे सूयसेन रघुनाथ सप्त पटना सचिवाळय के गर्जन 
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ह a ॥ ८: 


> 


रक्ताक्षर मे जाज्वल्यमांन तुभ एक एक केर नाम रे 
तोहरे रक्त सिक्त आइ धरि जननी क आद्र हुद्वाम रे ।। 


देशा क बलिदानी अमर वीर के भावी पीढ़ी को जानि सकळ । 
ई एक एक मा के सपूत | के हिंनक मूल्य अनुमानि सकळ ॥। 
एक-एक युंग के दधीचि, भाळक तिलक ललाम रे! 


गोविन्द का 


जय विद्यापति | 


जय 


विद्यापति, कविवर महान्‌ ! 


जय काव्य - व्योम - विधु - विमळ किरण) 


जय 
जय 
जय 
जय 


जय 
जय 


काव्य - सिन्धु शुचि दिव्य रतन, 
काव्य - सुधा - रस रसिक रमण, 
काव्य - कमळ - रवि, कवि सुजान। 
विद्यापति कविवर॒ महान ॥ 

जय मिथिला - भाषा - भाग्य - भूप 

जय मिथिला - मंगल - मुद अनूप 

जय मिथिला - मण्डल सिहिर रूप 

जय मेथिछ कोकिल, कलावान्‌ । 

जय विद्यापति; कविवर महान ॥ 


“कृवि - रञ्जन? “कवि कण्ठं - हार” 
“अभिनव जयदेवावतार” 
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जय “कवि. शेखर”). कोविद - अपार, 
जय “कवि पञ्चाननः, “दशाववान”। 
जय विद्यापति, कविवर महान॥ 

| जय अखिल. विश्व विख्यात नास 

जय सरळ सुकवि, श्री भक्ति. - घाम, 

जय अमल चरण, शत - शत प्रणाम, 

जय सरस महाकवि, कीर्तिमान । 

जय विद्यापति कविवर महान ॥। 


९ 
“श्री जगन्नारायण काव्याचाय (त्रय), साहित्यरत्न 


छी & 
अपनो आँखिय देखत 


ई पथ" 
चलि गेल अछि बसुन्धरा सँ 

होइत दूर - दुरन्त तक, 

सब मनुक्ख क मन क ऊपर दने 
हृदय क अन्तहीन अनन्त मे। 
पृथ्वी पर कतेक पंथ अछि, 

कत्तेक मनुक्ख आछि- | 

कंत्त क विस्तृत आकाश ! 

किन्तु ई पथ अनेक नहि एक अछि, 
निराशा मे टिमटिमाइत दीप! सन । 
आशाहीन प्रथ्वी कं बाट देखेबाक केक, 
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अहासूय क आलोक अछि 
आर तं बढ़त छी उत्साहक सम्बल ळए 
हतोत्साह कियेक दैब ९ 


पथ क॒दुहू कात--- 
चिक्कन चुनसुन, 

हरियर - पीयर . 

झाडी आ? फूछ - पात, 
फूल क छहळहाइत साबा | 
वन - उपवन. 

भय कथोक १ 


र आन्हर शिशु क संग 

माइ अशुऐळी ओही पथ पर 
कियेक १ | 

विश्‍वास छन्हि ` 

एही पथ पर आँखि खुजतेक 

माइ क आँखिये आइ जें देखत अछि 
काल्हि अपनो आँखियं देखत 


७ ७ | 
राति जखन माति “गेल 


राति जखन माति ` गेलं, 


१ ® 


~ श्री गोपाळे दास 


आखि ' केर तारा ओकर 
| 5 1141... आँखिये मे झँपि गेळ। 
FR बघू टटको सधु भेळ; 
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माळी ओकर उडि गेळः 
राति जखन माति गेढ। 
भावना करत देरी 
लग मे आबि गेल 
जसिनी एगारह । 
चन्द्रमा प्र गेल्हूँ, 
भेल कतय एलहुँ । 
लाख बर धरती हमर 
चन्ना सं नीक अछि । 
तगरक फू आओ 
ई पुण्डरीक अछि । 
आर किछु फुरेत मुदा 
घटा पडल बारह । 
कतेक खुशी भेल 
राति जखन माति गेल । 
दिन भरि क दोड़- धूप, 
चिता - चिन्ता क स्तूप 
कालिदास क कोव्य भेछ 
राति जखन मांति गेल । 
गिरगिट क टिक - टिक. 
विद्यापति क टेक भेळ । 
ठिठरा क ठरर शमि 
संगीत आवि गेल 
रोति जखन माति गेल । 


-—डा० हरिमोहन मिश्र 
छक 
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[ मायाकोवस्की छुथि रूसी भाषा क अन्यतम श्रेष्ठ कवि; उपस्थापित 
कविता क माध्यमे हुनक लेखनी क एकटा वेशिष्टय परिस्फुटित होइछ । शब्द 
क सीमित प्रयोग, भाव क गम्भीरता आ? सहु सरळ भाषा भि 
हुनक परिचय । ] 


|| १ ॥ 
जानेत छी आन सभक हृदय कतय रहैछ-- 
वक्ष मे, जे कि सब क्यो जानेछ 
किन्तु हमर रचना करेत काळ 
प्रकृति पागछ भ? गेछ छळ । 
केवळ हृदय छी हम 
च्य ww य 
स्पन्दित पर सँ माथ धरि । 
--मायाको बस्की 


दुर ० क्र वटा ।ट &वंण टि 


अनुवाद्क-नचिकेता 


॥ २ ॥ 
सवदा चमकू, 
सवत्र चमकू । 
अन्तिम साँस धरि 
चमकेत रहू । 
इयेह आदर्श अछि हमर 
आ? सूर्योक । 
—भायाकोवर्को 


® | 
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| रायनर मारिया रिल्के छथि प्रसिद्ध जमन कवि | हमर पाठकवर्ग स 
'हिंनंक परिचय गत अंके मे भेल अछि। त नव परिचय क प्रयोजन नहि | 
“परिचिय क॑ ट्हुतर करबा क विचार सँ हिनक कविता “विवर्ण” मैथिल पाठक 

क उपहार द? रहळ छी | ] | 


विवर्ण 


मृत्यु क दुओरि सँ कनिये-टा-लेळ धरि आवि 
ओ पहिरि लेळन्हि आपन द्स्ताना आ? टोपी 
हुनक वक्ष क गिरि - गुहो सँ एकटा सौरभ 
स्थान-च्युत करछ आन किळक, . | 
ज वस्तु देने छढ हुनका सर्वाधिक ` 
आत्म - सचेतनता । 
बहुत दिन से ओ पुछनाइ छोड़ि देलन्हि, 
ज ओ के छथि (: एकटा दूरत्वव्यजक सम्पक ) 
. आ? डबल छथि समस्त दिन | 
र्ट चन्ता से 
एच सयत्न बना रहळ छथि एकटा उट्डिग्न घर । 
कारण, भ' सकछ; एकटा अपरिवत्तिता कन्या 
एखनहु बसल होथि ओतय । 


--राय॑नर मारिया रिह 
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| किछु फ्रच कविता 'मेथिळी कविता? क पूवबः्ती अंक सब में प्रकाशित 
भए पाठक लोकतिक चित्त क॑ मोहित क? लेने छळ । पाठकवगेहिक अनुरोध 
सं किछु आरो फ्रच कविता छापि रहल छौ । एहि कविता क रचयिता 
छथि सुकवि पीयेर रोबदी । ] 


एक फ्र'च कविता 


पृथ्वी हमरा लेखे कारागार अछि- ` 

जखन हम प्रिया स दूर रहैल छी । छौँ; 
शून्य आकाश मे प्रम, स्वाधीनता आ? क्षितिज रेखा सब, 
अहाँ बहुत दूर नहि छी । 

अन्तर्दाह सँ फॉका पड्छ घरणी पर 

मरण क अंगजात कटु अनुभव क॑ 

एक चेहरा प्रकाश आ? उष्णतो देत अछि । 

ओहि मुख सँ 

ओहि मुद्रा आ? स्वर सँ, 

केवळ हमही संलाप करेत छी | 

हमर हृदय काँपेछुआ प्रतिध्वनित हेछं । 

राति क परिचीत प्राचीर क भीतर-- 

आगि क एकटा यवनिका, 

सुकुमार दीपक, 

घनीभूत नीरवता क प्रमुदित वृत्त, 

सुद! प्र विचार सब 

खेद, 

काळ क ई समस्त ध्वंसावशेष 

अभि से विदीण एक योजना, 
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एक और वंचित काजं | 
मुमूष मजु सँ प्राथना क बहुत कम अंश शेष रहि गेल अछि; 


--पीयेर रोवदी 
So 


[ आरो एकटा फ्रच कविता उपस्थित अछि अपनेक सन्मुख | रचयिता 
छथि विदग्ध कवि मोभिलिये--फ् च काव्य जगतक सुपठित, सुचचित आ” 
सुपरिचित कबि । हास्य क माध्यमे निष्ठुर सत्य क प्रेति कठोर व्यंग्य अछि 
हिनक वेशिष्ट््य। ] 


अभूतपूर्व बियाह --एकटा कथोपक्थन 


बियाह करब ? 

हम स्वाधीन रह” चाहैत छी | 

हम एकटा सम्बन्ध ळाबि सकत छी । 
--ओह ! भगवान हमर रक्षा करथु । 
ओ एतेक भद्र छथि, अहाँ क॑ अवश्य प्रसन्न करतीह । 
--सबटा गप्प । 

उमर पन्द्रहे । 

--फिजुळ बात । 

आ? अत्यन्त रसिका | 

--दूर जाओक सोगी । 

आर एत्तेक हिसाबी । 

--बेकारक बात । 

खुब सुन्नर ! 
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“आहे! हमरा जूनि सुनाउ। 
बहु-चाचित । 

एकटा फूसि । 

दर्शन मात्र सँ प्रेम भ' जायत । 
--इष्यान्वित छी की ९ 

आ बुद्धिमती सेहो । 

-तब त हमरा बकलेळ बुझतीह । 

सुदा सोचि-विचारि कर त देख) 

मात्र गहने छेळ एक लाख टाका भेंटत । 
--आँय !! से त दोसर बात । तखन ले 
आइये हम बियाह करब । 


~ मोभिलियै 
ह. 
[ आब जापानी कविता । “होक्कू विधा क जापानी कविता मैथिली 


कविता क हितीय अंक मे प्रकाशित भेळ छछ। आब प्रस्तुत अछि “मान्यो शू 
संकळनक कचि राजकुमारी दाइहाकू (सप्रम शताब्दि ) क एकटा कविता | 1 


अहाँ कोना कए 

वसंत पर्वत क लंघम क? सकब 
एसगरे १ 

हम दुहुँक एक संग भे<ा उत्तरो 
जे कि एतेक कष्टसाध्य भेळ छल ? 


“राजकुमारी दाइहाकू 
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[ द्वितीय जापानी कविता अछि 'कोकिन्‌ शू' संकछनक कवि “ओनोनो 
कोमाची' (८३४-८८०) क एकटा सुन्दर कविता | कोमाची रहथि आपन 
काळ क विख्यात कवि | ] Ms: 

बाहर कोनो चेन्ह बिना रखनहि 

जे वस्तु मुरका जाइछ, 

ओ अछि एहि प्रथ्वी क 


मानव-हृद्य क 

| फूल ! 0000 ळर 

| . उनोनो कोमाची 
© छे 


| | आब ग्रीक कविता क किछु परिचय प्राप्त करू । प्रथम कविता क कळि 
| छथि 'ळूसियस भेलेरियस माशल्स?। हिनक कविता मे आधुनिकता क 
| प्रति तीव्र व्यंग्य समुपस्थित छुन्हि। ] 


नकली... . 
औ जे स्वर्णिम केश पहिरेत छथि, | | 

से हुनके थिकन्हि तकर के अविश्‍वास क? सकेन छळ १. , 5 5 

ओ किरिया खाइत छथि, आ? सांचे खाइत छल्मेह> 

यद्यपि हम जानेत छी-- 

आ कतय सँ केश किनने छलीह. । 


--ळूसियस भेलेरियस माशेल्स 
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[ एहि सँ पूर्व अंग्रेजी क मूधन्य कबि रॉबट ब्राउनिंग, (१८१२--१८८६) 
क परिचय मैथिली क पाठक वग क॑ भेंटळ छन्हि। एतय हिनक आरो 
एकटा प्रेमक कवितो “समस बोनस' प्रस्तुत अछि । ] 


समम बोनम 


Led) ues ५१ कि यिमक” NESS 


echt 





एकटा वष क सबटा साँस आ” सौरभ 
एकटा भ्रमर क थेळां मे, 

एकटा खनि क समग्र विस्मय आर? सम्पद 
एकटा मुक्ता क हृदय मे; 

एकटा मणि क कोरा मे सागर क॑” ” 
सबटा छाया आ” उञ्ञ्वळता । 


साँस आ? सौरभ, छाया आ? उज्ज्वलता;-- 
विस्मय आ? सम्पद, आ - 


कत्तेक ऊपर ताहि सब सं- 

सत्य, जे कि मुक्ता स अधिक उज्ज्वल, 

सत्य ञे कि मणियो सं पवित्र, 

एहि प्रश्‍्वी क सवोज्ञ्वळ संत्य, सेवोधिक विश्वास 
हमरा लखे छळ | 
एक कन्या क चुम्बन ॥+ 


--रॉबट ब्रोउनिग 
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पता आइ सं प्रायः 
२४६६ वष पूर्वक, महात्मा 'कनफ्यूरियस? क “शि कि? नामक घमग्नन्थ सँ 
लेल गेल अछि | चीनी भाषा क एहि पुम्तक क आवेदन आइयो धरि स्वीकृत 
अछि । कनफ्यूशियस एहि पुस्तक क माध्यमे ओपन शिष्यवर्ग ॐ शिक्षा 


देने छुळाह ¦ ] 


[ अन्त मे चीनी कविता । अदाँ मरब' शोषक का 


अहां मरब 


अहा क पास कोट अ अंगा अछि, 
मुदा अहाँ तकरा पहिरेत नहि छो; 
अहाँ कं रथ आ? घोडा अछि, 

किन्तु अहाँ ताहि पर चढ़ेत नहि छी । 
धीरे-धीरे अहॉ मरत 

आ? आन क्यो तेकर उपभोग करतं | 


अहो क पास सभागृह आ? मकान अहि, 
क्तिम्तु तकरा परिच्छन्न नहि रखेत छ; 

अहाँ क घंटी आ? ढोल अछि, 

किन्तु करा बजाओळ नंहि जाइछ । 

धीरे-धीरे अहाँ मरब, 

आ? आन कयो तकरा पर अधिकार करत | 
अहाँ क सद्य आ” खाद्य अछि, 

तब किरेक नहि अहाँ रोज बजबेत छी बाँसुरी, 
जाहि. स अहाँ अपना के उपभोग मे लगा सकी 
आ” आयुँकाल बंढ़ा संकी ? 

धीरे-धीरे अहाँ मरब, 

आ आन क्यो अहाँ क स्थान ग्रहण करत । 


| “-कैनफ्यूशियस 
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आजु क युग मे प्रश्वी क समस्त उन्नत भाषा मे कविता-बिधा पर 
सुचिन्तित मनन क ज्वार आयल अछि। स्वभावत: अपन डेरा क चारू 
कात विचार-बिश्लेषण क प्रवणता देखि मन क भीतर सँ जेना केओ प्रश्न 
क. उठळ अछि “की ओ | माँगक पृत्तिकलेलत खूब नाचेत कूदेत छी; 
जान सभ भाषा क संग एकहि पाति मे लड़ खेबाक लेळ जिद्दाजिही क! 
रहल छी; मुदा आन सभक तुलनां मे केने की छी ? सांचे, एखन समय 
आयळ अछि पाछाँ घूमि कए देखबाक जे हम सब की केने छी आ? कतवा 
दूर काज क रहळ छो । अपने सँ पुछुलहुँ। उत्तर भेंटठ--किछ नहि। 
तें किछु दिन सँ बांत बनौन।इ छोडि ठोस किछु करबाक आकांक्षा अनुभव 
क? रहल छी । 

हमरा सँ पूव कतेको प्राज्ञ, साहित्यिक आ? कवि-चूड़ामणि प्राचीन 
छन्दोबद्ध काव्य-रीति पर मूल्यवान विचार प्रकट केने छथि, किन्तु आइ 
मुक्तक छन्द क ज नव तरंग-प्ळाबन आयळ अछि तकर अध्ययन, चिन्तन 
एवं मनन हमर साहित्य मे बहुळांशतः अनागत रहि गेल अछि | तं हम एहि 
विषय पर्‌ किछु आळोकपात कर” चाहैत छी । 

जन्म सँ पूव हि. किछु प्राचीन-पन्थी कवि आधुनिक मुक्तक कविता क 
प्रति तीव्र विरोधिता प्रकट कने छलथिन्ह । ई विरोध छल समस्त भाषा क 
आधुनिक निश्छुन्द्‌ कविता क प्रति अनास्थो क मनोभाव क परिचिति। 
कोलरिज धरि कहने रहथि--There May be, is and ought to be 
an essential difference between the language of prose 
and metrical composition. रवीन्द्रनाथो छ्न्द कें काव्य-देवी क 
अविच्छय अलंकार बुझेत छळथिन्ह। एहि विषय मे रवीन्द्रनाथ कहने 
रहथि: “छन्द क एकटा अनिवाय प्रवाह अछि, ओहि प्रवाह क मध्य एक 
बेर गिरा देला सँ कविता सहजहि नाचेत-नाचेत भासळ चलल जाइछ'*। ” 
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किन्तु छन्द क जादूगर भेयो कर \0748/०7 कहसे रहथि- 0616 
neither is, nor can be any essential difference between 
the language of ‘prose and metrical ९001008100) 
विश शतके क प्रारम्भहि सँ अंग्रेजी साहित्य क ख्यातनामा केके कवि 
गद्य“ छन्द क भाव-वाहन क॑ एक मात्र उपयोगी छन्द रूपे स्वीकार क” लेने 
रहथि ।  परेवेत्ती युम मे 21 Whit0m8n क अग्नि-गभ और प्रचण्ड 
विक्षोभेमये हृदयानुभूति आत्मप्रकाश कळक अछि मुक्तक छन्द से। तकर 
पहिने घरि मात्र नबीनत्व क प्रति आग्रह एहि. नवीन छन्द-प्रबरत्तेन क एकटा 
कारण रूपें चिंहित केळं जा सकेछ! वस्तुतः सामाजिक, आथिक और 
नेतिक देदिन मे जखन कि व्यक्ति-जीवन क 'वेदना'क वाष्प स समाज- 
जीवन विषवत्‌ भ? उठळ छळ, तखन जीवन-नदी' क ढहळ किनारा पर बसि 
बीन युगक कवि छन्दक मध्य देखळन्हि आत्म-प्रतिच्छवि । युगबोंधक परि 
वर्सनेक संग स्वर मिलो कए र वीन्द्रंनाथो क ते अन्ततोगसा कहैं पडेछैन्हि-- 
एंक दिने काव्य लिखनाई शुरू केलहुँ पद्य मे? तेखन ओहि 'मंहळं में” गयके 
हँकार नहि पहुँचल छछे। “ओइ हम अपने वेळा क संमापि-काले में देखत 
छी? कखेन सँ अज्ञातहिं में गंय॑-पत्य क समता चलि रहेछ अछि । त"चलिं 
जेबीक पहिनहि तकर राजीनामा में हमहूँ एकटा सही देलहुँ अछि? 
अइ ई पद्धति अति स्वाभाविक रूपें स्वीकृत भए प्रयुक्त भ रहल अछि ! 
एतय बिंचांरंबो क विषय ई अछि जे एहिं सँ छन्दक महिमा क हास सेछक 
वा अभिवद्धन। ˆ 
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१, प्रकाशन स्थल कलकत्ता 
२, प्रकाशन अवघि-- त्रैमासिक 
३, मुद्रक क नाम-- श्रीमती इला रानी सिंह 
राष्ट्रीयता-- भारतीय डा 
पता-- १६२/८०, लेक गाडन्स, कलकत्ता ४१ 
४, प्रकाशक क नाम-- श्रीमती इढा रानी सिंह 
राष्ट्रीयता-- भारतीय | 
पता-- १६२/८०, लेक गार्डन्स, कळकत्ता-४६ 
५४, सम्पादक क नाम-- नचिकेता 
राष्ट्रीयता-- भारतीय 
पता-- १६२/८०, लेक गाडन्स, कलकत्ता-४५ 


है, स्वत्वाधिकारिणी क नाम-- श्रीमती इला रानी सिंह । 
राष्ट्रीयत।-- भारतीय 
पता -- १६२/८०, लेक गार्डन्स, कळकत्ता-४५ 








हम, श्रीमती इळा रानी सिह घोषण 
जानकारी एव विश्वास क अचार पणत 


प्रो? इळा रानी सिंह हारा सिंह प्रेस, १६३ ४४ 
स मुद्रित तथा प्रका शित | 





AVP 





